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॥ विज्ञावन ॥ 
वद्यपि ज्योतिष प्रष्णविषयक अनेक ग्रन्थ छप्रे हैं 
तथापि छुगसता पर चमत्कारी ऐसा ग्रन्थ आजतक 
नहों छपा सो प्रशंसा देखने पर है, हसारे यहां मिर- 
थक कोइ परतक नहाँ छपता, हमारी दत्ञान का 
यश पुस्तकों की उत्तमता हिंदुस्तान भर में विशद 
$। अब हसने उपकाराधथ अष्धालय खोला है. दस 
| सिद्ध औषधी घनाडों को कौसत पर ढरिद्रों 
को सफ़्त बांठो जाती हैं। आप को उचित है जो 
हसाश विज्ञापन सचौपच मिले वह स्बंचत्र बांट 
शवशद करें तो अधिक तर प्रेमानन्द है ॥ 
झापका हिलतैषि, 
हृवज्ञ दु।नचद्रात्मज पं० विंष्ण दस वेदिकजी 
संस्कृत. पुस्तत्ञालयाधिपति 
कपूरघला स्टेट 
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ओऑस्वस्ति क्षीग णेशायनमः ॥ श्रीजगर्द 
बायनमसः ॥ सास्वशिवायनमसः स्वब्ंचपि 
लाशत्रोमगिलीपत्रंनमास्यहम ॥ सारात्सा 
ससुडृत्यप्रश्नषचूडामाणित्रुवे ॥ १॥ अती 
तानागत्ञ्ेवबतेसानशभाइशुमस ॥ ला 
सालामंसुखंदुःखंजय॑चंबपराजयमस्‌ ॥ २ 


मसनोसब्येतयाचिंतामछिसेन्यचझछाच्ं || 
 छोट्पातंपारधिचगर्सचप्रसवंसियः ॥ ३ || 
छत्रसमगंराष भंगंग्राम॑ चढ़ गे भंग कर | प्रो 
पसत्रमपानांवषा[काठेजरागमससछ ॥ ४७ |! 


(२) 
तस्करंचसभाचोरेंअर्धचब॑दिमोक्षणम || 
सत्यासत्यशुभावातोराजकार्येस्थवानवा ॥| 
॥ ५ ॥ कृपा श्रेवकृपाराज्माअधिकारस्थिरा 
स्थरस्त ॥ आगमानाग्म॑सेवाशत्रोरागसन 
तथा ॥ ६॥ नृपक्षपागमफलंयदाप्राप्तेशु 
भाशुभम्‌ ॥ कार्यविलंबंशीप्रंचग्रामेचेवश 
साशुमस ॥ ७॥ द 

भाषादाका- 
ओश्रीगणशायनमः || 
प्रणम्यपरमानंदं जगद्धंद्यंविनायकृम । 
कृत र्मस्यशाश्नस्य शिवंविद्याविवृद्धये ॥ 
अथ ग्रंथकार निविश्न ग्रंथकी समाप्ति इच्छा कर्ता 
प्रथम समस्कारात्मक मंगल कृतों है ॥ सबंधमिति ॥ 
( सुवंधं ) भर्ती प्रकारसे पूजनेयोग्य € चप्रिछा- 


० हू (0! 


पत्र सकी भगनीका पत्र श्री ष्णा 
पात्नीभगिनीपुत्रणु ) कंसको भगनीका पुत्र श्रीकृष्ण 


( है? 
देवको से प्रणाम कर केरल्ग्रंथोंके सारसे सार नि- 
काल यह प्रश्नचृडामणि प्रकाश कतों हं ॥ १॥ भत 
सविष्यत्‌ वतमान शुभाशभ छाम अकछाम सुख दश्ख 
जय पराजय मनकी चिता सृश्टिज्ञान सैन्यका स्थिर 
वा भागना लछोहपात शिकारी गरभ प्रसव छत्रसग 
राष्टरभंग आरमदुगेभंग परोक्ष संत्र वर्षाोयोग चौर समा- 
चोरज्ञान अर्घ बंदीमोक्ष सत्य असत्य शुभ वार्ता 
राजाकी रूपा अधिकारप्राप्ति सेवा शत्रुगमन इल्यादि ॥ 

मूल। 
आदोपुंसःखियामृत्युडह्यहंपत्रलेखकस ॥ 


कफ. (५ ७ (7०० 


वेध्यासुतान्बितानेवकार्याथेप्रोषितागमर] 
॥ ८ ॥ शुभाषइशुभविवाहंचधान्योत्पत्तिर 
थोनवा ॥ विश्वाममात्मनाचेवसारात्सारं 
समुदूतम्‌ ॥ इतिश्रीप्रश्नचूडामणिसारेसं 
ज्ञाभकरणम्‌ ॥ समाप्तम॥ 


(४) 
भाषादीका. 
अथस स्त्री वा पुरुषकी मृत्यु विवाह प्रश्न पत्रज्ञान 

वध्याकों पुत्र पंरदेशीका आना धान्यउत्पत्ति आदि 
संज्ञाध्याय लिखा है ॥ इति प्रथम प्रकरणं समाप्तम || 

पूल । 
अथ दुई २ तीन ३ पंच ५ अछ्टा ८ पंच 
५ अष्टा ८ दूई २ तीन ३ चोबे ४ रेका १ 
सप्त ७ छका ६ चोबे ४ शेका १ चोकटी 
मिगुणनीय॑ ॥ १॥ वर्गोंगमेष्ठीमर्भागोअ 
क्षरःपंचमिस्तथा ॥ स्वरेहोदशभिरांगस्त 
तोनामप्रसिद्यति ॥ २॥ पृच्छकादोबदे 
हाक्यंफलोच्वारंतथापिवा ॥ तस्योपरिफलं 
मर्वेठामाठाभंजयात्मिकम्‌॥ ३॥ विस्म 
योयेनवाक्येनसाचिंतासंशयात्मिका ॥ भ- 
वृंत्यधसमस्तानिसारासारंसबुद्तम्‌ ॥0॥ 


(५ ) 


चक्रस | 
भ्डद्ध आओ र्‌ कचब्झ५प[ छह थपलकएछ मच हर 
जाऊजआई | खचज ८(ढ द फ १ चलशहक्ष ४8 
४ ए अं५१ मन छटरणघव ७ र घन्र ४ 
र्‌प जा 
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भाषादीका. 

प्रश्षकतोके वाक्य जो प्रथम उच्चारण को 
उसकी मात्रा वर्णोको जोड पिंड बना लेचें॥ वर्म 
निकालना होय तो ( ८ ) आठ से भाग देना अ- 
क्षर निकालने के लिये पांच ( ५ ) से भाग देना 
भात्रा निकालने के लिये छादश ( १२ ) से भाग 
देना तब मुप्टिगत वस्तुका तथा चोरादिकका नाम 
निकल आवेगा | यह अभ्याससे होनेवाला है॥ पश्न- 
कताकी वाक्यके अक्षर गिने अथवा फलूका जो नाम 
हो उसके अक्षर गिनकर पूर्व पिंड बना छाभादि कहै ॥| 

मूल | . 


आदिवणंप्रमाणेनल्लेयाचिंताविशेषतः ॥ 


(६) क्‍ 
अकारादिस्वराज्ञेयावणो:कायास्मताबधे 

१॥ सात्रावर्णप्रभेदिनप्रश्नंश्रह्मंविवक्षणे: ॥ 
अइउ स्वराजहस्वादीर्घा: आ ई ए ऐ ओ 
स्मृताः ॥ ५॥ ऊओ अं अः श्रद्य्धाः 
सनज्ञाप्रकीतिताः ॥ प्रथमस्थतृतीयंस्यचों 
तराक्षरसज्ञका ॥ अधरोहिचंतर्थतपंचसों 
भयपक्षकः ॥ ७॥ आलिंगतास्वराष्हस्वा 
दीघाश्ववाभिधमिता: ॥ वर्गाक्षरंपंचसंच 
दग्धंचेवप्रकीलितस॥ ८ ॥ वर्णेःस्वरास्त 
थाचंवषटस्थानानिप्रकीतिताः ॥ उत्तर 
धरसंयोगात्‌षटमेदाप्रभवंतिहि ॥ स्वरा 
टीयान्वणश्रवणोहगोबरडी मवेत्‌॥अधराद 
त्तंचेवबलीयांश्वप्रकीतितम ॥ आलिंगिता 


३७ 


सुसच क्तउत्तरश्वञ्रकाततम ॥ तदत्तरात्तर 


५) 
विज्ञेयश्वडामणिपरिस्फुटम ॥ अभिधमित 
7क्तअधरचप्रकातितव ॥ अधराधरमेव 
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कक 


>कत 


रई 
कि 


कह 


| 


थतंज्ञानशालिसिः ॥ आलिंगितंतस 
युक्तअधरंचप्रकोतित ॥ उत्तरोत्तरविज्ञेय 
चृडामणिपरिस्फुटस ॥ अभिषमितसंय्रक्तं 
उत्तरचनकाततद ॥ तदत्तराधराज्ेय यो भार) 
उ्यासनाध[नसनाशतउत्तरादुप्रदरणर।॥। 
भाषाटीका. 
दि मश्चाक्षर संपू्ण ना सालूम रहे तो आदि- 
के अक्षरस प्रश्न कहें ॥ सो अकारादि स्वर कादि 
व्यंजन जानने ॥ अइ उह स्व आई एऐ अभे 
दीघ ॥ ऊ आ अं आ5 दग्धाक्षर होते हैं ॥ इनमे १३ 
कं उत्तर संज्ञा । २। ४ | अधघर संज्ञा ५ अक्षरकी 
अधपरोत्तर संज्ञा होती है ॥ स्वर आलिगित | दीर्त 


दि 


अभिधृमित ॥ वर्गेका पंचम अक्षर दग्ध होता है॥ 


*००००-ह 
0 घ है । 


ट्रक 


हा 


१] हे 


(८) 
इनअकार स्वस्वणाका ६ संज्ञा होती है ॥ इस- 
भ्रकार बल्ी जानने. स्पष्ट अर्थ है | 
पल | 
अथ पंचवर्गप्रकरणमस 
अन्यतसश्रवध्ष्याप्ति पचवगनवाक्षरश्त ॥ ये 
नाविज्ञानमात्रेणत्रेलोक्यंपश्यतिस्फुटम ॥ 
जकचलतपय गज वगीः आलिगिता 
उत्तरासवलाम कृण;।! जरुपषाक्षरात्राह्मणा 
आएखछदठथफर पा अधयसक्ष 
बेड जज ढ द्‌ व ठ सा उत्तमेतगछा 
भृदाब्यवश्य! है जआवजद्धनवबव 
हाःगूद्राः।/ऊओऔढ जणनमाअंजअः 
दग्धाअंत्यजाशब्दाः ॥ इतिपंचवर्गा:॥ | 
| आापादीेका । का 
शुभाशुभ कार्य ज्ञान तथा जातिज्ञानके लिये ,; 


(९) 


कं डडडड 
एखस।|गजदढद।|इहैडोघ।ऊ डो # 


तप यश छथफठ|वलरूस |सझदपघ।ण ज 
पुरुषाक्षा (रप (इड भवह |न म 
_ ब्राह्मणाः | अधरः 
सवद्यभकः | क्षत्रियः । उत्तरोत्तरः | द्द्गा | अंतना 
शुभफलद: | अघरः | वेहया: | अधराः।| दग्वाः 
आलिगतः | नास्ति छा-| छामकरः 
उत्तर: भ्करः 














कक 


अथ क्षेत्रपाठ्त धनकछाभ कोश प्रमाणादि चक्रम ॥| 
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: (१० ) 
॥ अथ कालज्ञानचक्रम || 
जज | इल [सह | श्वान | तृषं | खर | गरजे | ध्वज | धू्े | सिह | श्वान| वृष | खरा गज 7 ख्लायी | ध्वांक्ष 


अं कख|चछ|टठ तथ|पफ' 
उडा।/गधघ।जमझ्न |डढ | दंध | बम यरंलव।(शापसहं 


जे | डा | ज | ण | न॑ [मं | 





द्विन३| वष । पक्ष | मास | मास | मास मासं | . ब्ष 
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॥ भ्त्त भविष्यतवतेमान ज्ञानचक्रम || 
नल का | छह -वतेपान भविष्यत्‌ 













वृष सिंह गज ध्वांक्ष। खर ध्वज ई एं धृत्र श्वान 
(६ हक ४ ५ $ 
हक कट एओ ऊओ अंभः 





॥ अंथ पृरकप्श्षंस ॥ 
[न यय3 ज..हणडईडडईसबड अड अइअडडबब बब :सस:४ण थ । 
जीवाक्षर वातु अक्षर | मूठाक्षश .| 


(कखमग घचछ 
जशझ्मटठडढअ तथद्घपफब | रूजणम रूह ए 
आइएुआज:ः | भउऊभअवस आरप 


शाह 





(११) 
क्‍ अथ वणेज्ञानप्रश्नम्‌ ॥ 
स्रेत | रक्त | पीत | हरित | कृष्ण | धूम्र 


अ | कस चछ।| ट25।| तथ | पफ 
आ |गधघध।|जमझ।  डढ  दध वभ 
उ्ूए।| जज ।, ण न मठ 
अः |ऐ डो ऊ 
- 
| डौ 


पिंगल। नील वण 


यर,श |। 
ल प्‌ 
घ । सत 


हे 








वणाः 











मूल | 
अतीतंगोहरिध्वाक्षागजेवतेमानंचध्वजे ॥ 
खरेअनागतंविद्यादयम्र चेवतककरे॥ दग्धे 
तीत॑विजानीयाइतमानंआलिंगिते ॥ अभि 
धमितप्रश्नोचभविष्यतिनसंदायः ॥ इति 
भतभविष्यत्‌वतेमानप्रकरणम ॥  उत्तरेस 
वेठामंतुपच्छकस्यशुभंवदेत ॥ अधरेतुथ 
वेहुःखंवर्गरा राशोविनिर्णेयः ॥ दिवसमालिं 


गितेप्रश्नेषण्मासमामिधमिते ॥ ठम्घेसंव 
त्सरप्रश्नोपरःसंख्यानवियते ॥ अवगेंच 


(१२) 
स्थितंग्रामेकवर्गेयोजनांतरे ॥ -च वर्गेविश 
तिभोक्त 5 वगेषट्प्रकीतितम ॥ -त वर्गें 
हदशंप्रोक्तेचतुर्विशाति प वगेके ॥ अष्टा 
वेंशबयवर्गेचद्ात्रिंशति श वर्गके ॥ उत्तरे 
नवातेविद्यादधरेस्तुशतंवदेत ॥ आलिगे. 
तेसमंप्रोक्तेद्चिगणंचामिधमिते ॥ त्रिग्णं 
दग्धप्रश्नोचचातगंण्यंचमिश्रके ॥ इयम 
ध्वनिसंख्याचदिनमासेश्रवत्सरेः ॥ अथ॥| 
ध्वजोधूशत्रस्तथासिहश्वानवषखरोगजः ॥ 
ध्वाक्षश्रेवक्रमेणेवक्षेत्रपाठाःप्रकीतिताः ॥ 
ध्वजेप्रश्नेदिन॑ज्ञेयंसिंहेपक्षस्तथेवच ॥ व 
षेमासश्रविज्ञेयोंग जेमासत्रयंतथा ॥ श्वाने 
खरचषण्मासंधमस्रेध्वाक्षेचचषेकम ॥ इति 
कामंवदेत्पश्चंसवेकायोणिचिंतयेत ॥ इति 
ग़भाशभप्रकरणम ॥ 


( १३) - 
| भाषादीका- 
. यह सब फलादेशसे कहना सो पौछे चक्रोर्म 
स्पष्ट अर्थ लिखा है परंतु आय बनानेका प्रकार 
यह है कि प्रश्नकर्ती प्रथम जो वाक्य कहे उसका 
पूर्व अक्षर ग्रहण कर चक्रसे आय देख लेना घ्वजादि | 
द मल | 
अथातससंप्रवक्ष्यामिद्धाभाला्यथामवेत्‌ 
उत्तरेचभवेकछाभोनास्तिकामोधेरेषच ॥ प 
वस्थानेमहाठाभोआशस्मेय्यांमरणंप्रवम॥ द 
क्षिणेविजयंठाभोनेऋत्यांबंधनंमतिः ॥ प्‌ 
श्रिसेसवेलाभश्रवायवेहानिकारकं।॥ उत्तरे 
धनधान्यंचइंशान्यांनिधनंभवेत ॥ 
भाषाटीका- 
अब हम छामग्रश्न कहते हैं॥ उत्तरसंज्ञक अ- 
क्षरोमे लाभ ॥ अधघर अक्षरोम छाभ नहीं होता ॥ 
यदि आया पूर्वेसे हो तो छाम अश्निमें मरण दक्षिणमें 


( १४ ) 
विजय निऋतिमे मरण दक्षिणमे विजय निरऋतिमें 
सरण पाश्वसम सब लाभ वायम हांन उत्तरमं धन 
इशानसें निधन ऋ्रमसे कहे ॥ 

मूल || 

अथ रोगप्रकरणम ॥ 

उत्तरेमोचकंदोषंअधरेअंतिकंविदः ॥ पमि 
श्राक्षरेकएसाध्यं दिनसंख्यामतःपरम्‌ ॥ 
आलिंगितेदिनंप्रोक्त॑मासंचावाभिधमिते ॥ 
वषाणेदण्धप्रश्नेचव्गराशोविनिर्णयः ॥ 

आद्रादिवृगान्तंचमध्येमूलंग्रतिड्ठितम ॥ 
रचादुनासनक्षत्रमेकनाज्यांगतोयदि ॥ त 
दामत्यमहाकष्टंचडामणिपारिस्फटम ॥ 

(तिरागप्रकरणम्‌॥ संग्रामेमछयेचविवा 
दोत्पातदशंने॥ उत्तरेस्तभवेद्यडंमिश्रतों 


जयमावहेत ॥ समतामिश्रितेप्रश्नो अधरे 


( १० ) 
जय २ ९5 श्र्य च्छ + 
स्तपराजय। | चत्रादेसतसास 'अ्यनत्रश्नाद 
थिभियंतम ॥ वेलात्यशेषंद्रान्य॑पर्वेएकंप 
श्विसद्दा यास्यात्राभःर्साम्येभवलछ ज्यतबद 
थः एतानगजयद्धानद्यतप्तर्यचदकड़े। 
छावकायश्रपक्षेश्रक्रमेणेवंबदे दब धः॥इति 
सृवठम॥ 
भाषाटाका 
आद्वा्से ले म्गशिर पयत मध्यमे मल हो ऐसे 
सवाकार नक्षत्रार्लख उनमे यदि सर्य नक्षत्र चंद्रमा 
उसका नाम नक्षत्र एकन्र हो जाय तो मत्य 
| है यदि जन्ममें मारक योग ना हांतो भी 
मृत्युससान कष्ट देता हैं ॥ अगर ऐसे योगमे सं- 
ग्राम जाय तो मर ज़ाता है मछोके यडमें तथा 
विवादस हार जाता हं॥ उत्तरास युद्ध मिश्रितमे सम 
रास प्राजय होता है॥ चेत्रांदिं गतमास २ से 
एण गत तिथि जोड़कर ४ से भाग देवे यदि शून्य 


2 ता है 72] 


( १६) 
बचे तो खाड़के पूर्व भाग बैठनेसे जय होती हैं एके 
बचे तो पश्चिममे २ बचे तो दक्षिणमे ३ बचे तों 
उत्तरमे हाथीयोंका युद्ध जुआ मह्युद् कुकुट वंटेरे 
प्रश्वतिका कहना ॥ 

घुल । 


रविगुरुआभेय्यांचसोमेशुक्रेचनेऋते ॥ श 
निरंगारकोवायोईशान्यांसोमवासरे ॥ स 
न्मुखेनप्नकालठ्स्यहन्यंतेनचर्संशयः ॥ इति 
नप्कालः ॥ छायापादाब्धिसंयुक्तमष्ठभ 
क्तावशेषकम्‌ ॥ वाममार्गेणगण्यंतेयच्छेषे 
मृत्युधादिशेत ॥ पूर्वोक्तजयसंज्ञाचविजयं 
सांजकोर्परि ॥ उभयोनोमराश्येक्यंत्रिमि _ 
भागंसमाहरेत्‌ ॥ एकंशन्यंजयेजेताहास्यां 
चाविजयोजयः ॥ इतिमछयुद्धम्‌ ॥ उदया 


४ ४. 


दिगतानाड्योवेदाब्यात्रिमिर्भाजिताः ॥ य॒ 


( १७) 
ग्मेगोरंशशोर्वेतंशून्येचकष्णवणेक्मस॥ 
हन्यंतेनात्रसंदेहीचडामणिपरिस्फूटम ॥ 

स्या्‌ ७. हा + भि 
वारयामंध्रवेक्यक्येत्रिमिर्भक्तावशेषकस ॥| 
युग्मेगरंशशिश्रेतंशन्येकृष्णस्यनाशनम। 
"अत जयाजवत्करणल ॥ 

भापादांका-: 

रवि बृहस्पतिवारमें अभिम सौम्य श॒क्रको ने- 
ऋत्यमे शनिसंगलको वायु, चंद्रवार इशानमें नम्न- 
काल होता है. जो सनन्‍्मुख जायगा वह मारा जाता है 
अथ अपने पादोकी छाया माप चार ४ जोड आठ 
८ से भाग ले शेष उत्कमसे गिने जो शोष बचे वह 
मृत्युको प्राप्त होता है ॥ पूर्व कही जयसंज्ञा जिसके 
साथ युद्ध कनो हो उन दोनोंके नासकी राशि एकत्र 
'कर तीनसे भाग देवे । यदि एक वा झान्‍्य मिले तो 
जय कहे. अन्यथा दुसरेका विजय कहे ॥ अन्यज्च ॥ 
प्रशनलन्चकी इंटघटीमे ४ और जोड तीनसे साग 


रण 


( १८ ) 
पत्र, याद एक बच ता गौर (पाटल) दो बचें तो श्रेत- 
पक्षी शून्य बचे तो कृष्णवणेके पक्षी नाशकों प्राप्त 


होते हैं ॥ अथवा वार प्रहर भ्रवा ज़ोड तीनसे साम 
देवे ओर पूर्वोक्त फल कहे ॥ 


पल | 
फचटादिचतप्कंचय अ आ इ ए ओ अ 
गहाजीवाक्षराज्ञेयाएक्विशवतिमानतः ॥ त॑ 
पाष्ठो उ ऊ अ व समधातवर्णत्रयोयः ! 
उजञण न मल इ ऐ ओ रेखामठभवाक्ष 
जीवाक्षरों म्वेजीवोधधातर्धाल्वक्षरो भ 


त॥मूठाक्षरेसवेन्यठंचिंतामणिपरिस्फटम 
आषाटीका । 
इलका अर्थ पीछे चक्तमे लिखा है ॥ 


शालिंगितेजीवरचिताधातचिंतामिधमिते। 
बेमलाविजानीयाघडामणिपरिस्फटम ॥ 


( १९) 
उत्तेजीवचिताचधातुजीवाधरोत्तरे ॥ अ 
धराधरसमादेशान्मूठचिंतामनीषिभिः ॥| 
व्योमदृष्टिभवेजीवोमूलंभूम्यवछोकने॥ स 
मावलोकनेधातुज्ञेयेकिवलइष्टितः ॥ बाहु 
वक्शिरस्पशेजीवर्चिताशुभावहा ॥ हृदयो 
द्रकटिस्पशाडातुचितातुमध्यमा ॥ अन्‍्ये 
मूलंविजानीयान्नात्रकायोंविचारणा ॥ नि 
रीक्षतेयदाडुतंयांदिशांववलोकने ॥ विलो 


कतेस्मयतियस्यांतत्रादिश्यंचभदिशि ॥ ने 


ऋतेवायसेधातुवारुण्यांजीवर्चितनं ॥ एं. 
द्राग्मेयंमूठचितावायव्यांजीवर्चितनम ॥ 
॥ इति चिंताप्रकरणम्‌ ॥ 
भाषादीका । 
आलिगिताक्षरोंम जीवचिता अभिधूमितमें धातु- 


( २० ) 

चिता दग्धाक्षरोमि मूलचिता कहै ॥ उत्तराक्षरोंमें जीव- 
चिता अधरोत्तरमे धातुजीवचिता कहे || अधराघरमे 
मूलचिता कहे ॥ यदि प्रश्नकर्ता आगसनसमयमें 
आकाशका देखे तो जीव पृथिवीको देखे तो मल सम 
देख तो धातुचिता केवल दृष्टिमान्नसे कहे ॥ बाह 
भुख शिरके स्पशम जीवचिता कहे | हृदय उदर क- 
टिको स्पशे करनेसे धातुचिता कहै ॥ इनके विना पाः् 
जंघादिस्पशम समलचिता कहै ॥ यह स्पशसे प्र 
कहे ॥ यांदे नऋत्य दक्षिगकोणको देखे तो घात 
चिता कहे पश्चिमकों देखे तो जीवचिता कहै । पढे 
अभिको देखे तो मूलचिता कहै ॥ वायकोणको देखे 
तो जीवचिता कहे ॥ यह दिशाको प्रश्नकर्ताकी 
इृष्टिसे कहे | 


पूल | 


है 


अथातःसप्रवक्ष्यामिमब्निभेदञ्नउत्तमश]ये 
नविज्ञानमात्रेणआश्रयेंजायतेनणाम ॥ अ 


(२१) 

_ बर्गतुभवेतउवेतंरक्तंचेवकवर्गक्म ॥ चवर्मे 
पीतवर्णतुहरितंतुकवर्गकम ॥ तवर्गक्ृष्ण 
वर्णतृपवगधृश्रउच्यते ॥ यवर्गहरितंज्लेय॑ 
कृष्णंचेबशवर्गकम्‌ ॥ अ जा शेतंस्थितं 
रूप इ हैं पीत॑ंनसंशयः ॥ उ ऊ स्याडस्म 
वर्णतु ए ऐ रक्तनसंशयः ॥ कबरेतभवेदों 
आ छृष्णमंकादशस्वरं ॥ अंतिमश्जपन:ःश्वे 
तमेतेद्दादशस्वरा: ॥ इतिसप्टिज्ञानम ॥ 
अथातःसंप्रवक्ष्यमिठरु॒म्तवर्णतउत्तमस ॥मे 
पेरक्तंवृषेश्वेतंहरितंमिथनेतथा ॥ कककटेश्वे 
त्रक्तचासहेपाण्डरमेवच | कन्याविचित्रय 
णंचतुलायांचवक्ृष्णकं ॥ पिशंगंवश्िकेज्ले 
अधनुाषिचेंचकबरम ॥ मकरेवकवर्णचघरटे 
पंतितथास्मृतम्‌ ॥ मत्स्याभ॑ंभवेन्मीनेवर्षो 
चेवनसंशय:ः ॥ इति ॥ 


( २२ ) 
भाषादीका । 
प्ररनकतो जो प्रथम अक्षर सुखसे कहै वह चकसे 

देख मुष्टिकी वस्तुका रंग कहै ॥ अथवा संदेह हो 
जाय तो पूर्वोक्त चक्रमें अंगुली रखबाकर कहै ॥ इसी 
भकार अश्नल्झसे वर्ण कहे॥ अर्थ स्पष्ट है चक्र देखें ॥ 

मूल | 
अथातःसंश्रवक्ष्यामिसेनायाश्वचलाचलम्‌ 
येनविज्ञानमात्रेणआश्रर्यजायतेनगाम्‌ ॥ 
तिथिवारंचनक्षत्रमष्टभागावशेषकम ॥ ए 
कयुग्मेस्थितंतत्रतृतीयेयुद्दारुणस्‌ ॥ चतु 
थेचलयित्वातुपुनस्तत्रेवसंस्थितः ॥ पंच 
सेमागवर्तीलंषष्ठेसीमांगतोरिपोः ॥ सप्तमे 
दारवर्तीलंशन्येग्रामंचगद्यते ॥ इति ॥ त्रि. 
नाडीक्षत्तिकाचेवफणिचक्रेरिपुर्यदि ॥ दिन. 
नक्षत्रसंयुक्तेठोहपातंसुदारुणम्‌॥ 

॥ इतिलोहपातः ॥ 


( २३ ) 
भाषादीका | क्‍ 
अथ सेनाका स्थिरास्थिर आंश्रर्य कहते हैं ॥ कि 
तिथि वतेमानवार और नक्षत्र इंकह कर आह « से 
भाग देना यदि १॥२ मिलें तो वहांही बेठा कहे ॥ यदि 
२ मिले तो युडकर्ता ४ मिले तो जाकर आगे फिर 
आ गई ५ मिले तो आगे चलरही है॥ « मिलें तो 
शत्रुकी हदपर है ७ मिले तो शहरके दारपर है॥ 
० शून्य सिल्े तो शत्रुके नगरमें कहै ॥ सर्पचक्र्मे 
दिननक्षत्रसे युक्त यदि शजन्नुका नक्षत्र होय तो उस 
दिच झन्रुपर छोहपात अथवा शृंखलाबंधन कहै ॥ 
मूल | 
अथातःसंप्रवक्ष्यामिमृगयात्रश्षमुत्तमस ॥ 
उब्धनामाक्षरोराशिय त्रतहिनचंद्रमा:॥ त 
न्मध्येयदिसीम्यास्यातृतदामुगयाचलम्य 
ते॥ दुष्टखेंटेदृष्पशुमहोनस्यात्यशर्नहि ॥ 
रोहिणीश्रवर्णपुष्य॑मुगंचित्राश्विनीतथा ॥ 


( रेड ) 
स्वातिशेद्वंतथाज्येष्ठायुठाचैवपुनर्वस ॥ ए. 
तानिद्ाद्शक्षोणिद्विह्ियोजनसंज्ञया ॥ अ 
न्यानिसूक्ष्मऋक्षाणिक्रोशभेकंप्रमांणतः ॥ 
सूथमादिनमंगुण्यंसध्येत्रीणिप्रतिष्ठि तम्‌ ॥ 
त्रिकंत्रिकंतुपूर्वादिसंहरिणप्रदापयेत्‌ ॥ यां 
दिशंचस्थितश्रन्द्रस्तस्मिन्नेवहिपारधिः ॥ 

॥ इति मुगयाप्रकरणम्‌ ॥ 
भाषादीका । द 

अथ शिकार खेलनेका उत्तम प्रश्न कहते हैं ॥ 
शिकारीकी नामकी राशिसे जिस रशशिमें चंद्रमा होय 
उसके मध्यमें यदि शझम ग्रह होवे तो श्रेष्ठ पशु॒हारि- 
णादिकका शिकार मिलता है. यदि पापी ग्रह हो तों 
दुष्ट पशु शूकरादि शिकार मिलते हैं | अगर कोईमी 
अह ना होय तो उस दिन शिकार नहीं मिलता है॥ 
यदि रोहिण्यादि पुनर्वसुपर्यत उक्त नक्षत्र बीचमें 


( २५ ) 
होय तो २ योजन अथोत्‌ ८ आठ कोशके बीचर्में 
शिकार मिलेगा, अन्य नक्षत्र होयें तो कोसभरसे 
मिलेगा ॥ जितने अ्रह जिस राशिके स्वामी हों उस 
राशीके अनुसार व्णवाल्ना शिकार मिलेगा, इत्यादि 
गरुहारा समझ ले. विस्तारभयसे नहीं लिखा || अथ 
दिशाज्ञान ॥ सयनक्षत्रसे उस* दिनके नक्षत्रपयंत 
गुणे मध्यम तीन २ नक्षत्र जोड़े जिस दिशासें चंद्ध- 
साका नक्षत्र हो उस दिशासे शिकार मिलेगा इति ॥ 
प्रद्ध | 
अथातससंप्रवक्ष्यासिगभेप्रश्नंचउत्तमम ॥ 
अचतयाश्रताश्रतेवगाउत्तराग भेंदायिनः। 
कटपशायद कमप्रश्नतदागभानावदते ॥ उ 
त्तेस्तुभवेत्पुत्रोअधेरेद॒हितातथा॥ खंडंपर्वे 


३ एस की 


चवगराशोविनिणयः॥ कांतामिधानंगणि 
तंमुनादेस्तिथ्यायुतंनागहतंचशेषम्‌॥ स 


( २६ 
मेचकंन्योविषमेचपत्रोनिःयेषभाग॑मरण!! 


रू #« 


यनूनम्‌ ॥ तिथिवारंचनक्षत्रंगंमिणीनाम 
संयुत ॥ सप्तमिश्वहरेड्रांगंशेषंचफलमा 
दिशेत्‌ ॥ 


भाषादीका | 

यदि अ वर्ग च वंगे त वर्ग य वर्ग उत्तर होय 
तो गर्भ होता है ॥ क वर्ग ट वर्ग प बर्ग श॒बमे 
मश्नस होय तो गर्भ नहीं होता ॥ उत्तरोंमे पत्र 
अधरोम कन्या होती है॥ प वर्गमे नपुंसक होता है॥ 
कांताभधानामात ॥ स्रीका नाम वा प्रशनल्ससे स- 
तम स्थान सातो ७ गुण वर्तमान तिथि मिल्ाय ८ से 
भाग देवे यदि सम अंक २॥४।६ मिर्ँ तो कन्या यदि 
१|२।५७ विषम अंक मिले तो पुत्र गर्भम होता है ॥ 
अथवा वतमान तिथि नक्षत्र गर्सिणीका नाम इकह्ठे 
कर सातसे भाग देवे सम २॥४।६ अंक सिले कन्या 


(२७ ) 
१३।५७ विषम हो तो पृत्र होता है ॥ इति गर्मप्र- 
इनाधिकारः ॥ 

.. मुल | 
अथातःसशअवक्ष्यामछत्रमशमनंत्तमस ॥ 
शज्ञःपराजयेवापिअन्यंवायस्तपच्छति ॥ 
यत्रप्रश्नेतृतीयेचपतंतिअधराक्षरा: ॥ छत्र 
पातंवदेच्छीघ्रंनपातंउत्तरेभमवेत्‌ ॥ आलिंग 
तेतमासेनषण्मासेश्रासिधमके ॥ दमग्धेसंव 
त्सरआक्रसख्याप्वावधानत:; इतिछत्रभगः 

भाषाटदीका । 

यहां प्रइनमे तृतीय अधर अक्षर पतन हों तो शीघ्र 
छत्रभंग होता है. उत्तरोकर्के पात नहीं होता, आलि- 
मगितोम १ मासकर्के अभिधमकर्म ६ माससे दग्धम 
वर्षम छत्रभंग कहे ॥ 
पृ | 
अधातसःसंप्रवक्ष्यामिभूमिभंगस्यलक्षणम्‌॥ 


क्‍ ( २५८ ) क्‍ 
स्वचक्रेपरचक्रेवानपातीनांहितायवे ॥उ त्तरे 
चअभगंभभंगमधरेषच॥ मिश्राक्षरे भेवेत्स 
घिवेंगंशशोविनिर्णयः ॥ कृत्वाचाए्ट द रुंचकऋं 
वर्गांस्तत्रनियोजयेत्‌ ॥ यांदिशांचेवयहर 
प्रश्नतपतितीधरः ॥ तहिशिभमिभंगंच 
मार्गसंख्याचवर्गतः ॥ इतिमृूमिमंगलक्ष 
णम्‌॥ अथातससंप्रवक्ष्यमिकोटभंगस्य 

क्षणम्‌ ॥ स्वराज्ञोभमज्यमानस्तुशन्रुभिः 
कोटिशेधनेः ॥ शेखाकीटाकृतियांस्यात्तत्की 
टिंपरिकल्पयेत ॥ अवम्तादिकवर्गास्तस्ततन्र 
 तत्रचवेशयत ॥ वणानांचोत्तरावगोःकोटि _ 
मध्येत॒विन्यसेत्‌ ॥ अधराबाह्यतो विंद्यादिव॑ 
कोरटेंप्रकल्पयेत्‌ ॥ यदृत्तराधिकप्रश्नोंको 
टिभंगंनविद्यते ॥ अपरेमभियंतेशीपघ्र॑मध्य 


( २९ ) 

स्थेशमनंभवेत्‌ ॥ दग्धेत्वन्यवासीनांचदंडड 

शन्रुषयोजयेत्‌ ॥ यत्रवर्गेधराःप्रश्नलेतहिशि 

भंगमादिशेत्‌॥ दिनसंख्याप्रकतेव्यामंग 

स्यशोभनस्थच ॥ व्मसंख्याततोज्ञात्वा 

तिथिमासादीनांऋरमात ॥ इतिकोटिमंग प्र 

करणस |॥ 

भाषाटीका । 

उत्तरमे अभ्ंग अघरोमे भूमिका भंग मिश्रोंमें 
थि होती है।॥ अथ किलेका टटना लिखते हैं ।[ 
को भांतिरेखा बनाकर अ क च आदि वगे 
गरोपण करे ॥ उत्तर बगे कोटिके मध्यम निक्षिप करे 
अघर किलेके बाहिर स्थापन करे | यदि परश्नकालमे 
उत्तर अक्षर मिल तो किला टूटता नहीं अधरादि हो 
ता टूट जाता हैं मध्यकेम हो तो नाश कहे. द्धोंमें 
शत्रुका दंड, जिस वर्गम अधर हो उस दिशासे भंग 


कहे ॥ वर्गसंख्यानुसार तिथिं मास कहे || 


2 
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५ ३०) 


पूल । 

धामभंविन्यसेतकोणेइशान्यांचेवलिख्यते। 
प्रवेशनिर्गमोचेवंक्रमेणानेनविन्यसेत ॥ र 
मिभोमावश्िदाहंयरंराहशनेश्वराः ॥ ऋरे 
रिपभयंसोम्येशमंभयान्नसंशायः ॥ इतिग्रा 
मचक्रम॥ अतऊध्वेप्रवक्ष्यामिपरोक्षंमंत्र 
भूपतेः ॥ त्रिविधंलक्षतेतत्रधमेकामंचविग्र 
हम ॥ आलिगितेभवेडमैकामंचेवामिधमि 

॥ यदादग्धंप्रविष्टंतविय्रहंनचसंशयः ॥ 
इतिभूपालगुद्यश्रकरणम्‌॥ अथातःसंप्रव 
क्ष्यामिनीराणांप्रेरणंशुभम्‌ ॥ वर्षाकालेवि 
शेषेणवर्षणंचाप्यवषेणमे ॥ अचतयावष्ठि 
द्राप्नोक्ताकपटशानेववृष्टिदाः ॥ प्राप्यतेचो 
तरेवारिनवारिचांधरेम॑वेत ॥मिश्रेस्तुतुच्छ 


(११) 
तोवारिपाषाणमनुनासिकैः ॥ इतिवृष्टिप्र 
करणम्‌॥ 

भाषादीका । 


थासका नक्षत्र इशान कोणस लिखे इसी प्रकार 
प्रवैश निर्गम लिखे उनसे यदि सये मंगछ हो तो 
अप्विदाह होता है राहु शनि हो तो युद्ध होता है। 
पापी अह हो तो सय शुभ हो तो सुख कहे | अथ 
राजाआका मंत्र धर्म काम विग्नह होता है | आछि- 
गितोर्मे धम अभिधूमितमें काम दर्धर्में विग्नह होता है ॥ 
॥ अथ दृष्टिज्ञान ॥ वर्षाकालमें वर्षा होनी वा ना 
होनी ॥ यदि अरनाक्षर अ च॒ त थ व्गके हों तो वृष्टि 
करतें हैं। क पट श॒ यह वृष्टि नहीं होती है ॥ 
उत्तरेंसि जल वषता है. अधरोंमें वृष्टि नहीं होती ॥ 
मिश्रोर्मे अल्पवृष्टि, अनुनासिकोंमे प्राषाण (गढ़े ) 


६] 


दृषते हैं ॥ 


(३१२) 

घूछ क्‍ कर 
अधातःसंप्रवक्ष्यामिभुविश्वेवशु माशु मम 
उत्तरेस्तुशुभामूमिववा पिक्षेत्रगहादिष ॥ अ 
धरस्त्वशुभाभोक्तासवेकार्येक्सवंदा ॥ इति 
भूमिशुद्धि' ॥ अथातःसंप्रवक्ष्यामिअ्घकां 
डस्यलक्षणस्‌ ॥ भूपादीनांचटछाभमायवा 
णिज्यानांविशेषतः ॥ संक्रांतिऋक्षतिथिया 
श्युक्तत्रिभिविभिषश्नफलमुक्तवाच्यं ॥ एकेन 
वृद्धिश्वसमंद्िशिषेशुन्येनशन्यंनतुसंशयंच/। 
रिक्तातिथि:क्ररादिनंचषष्ठीसंध्याक्रमेवापिदि 
नोदयेडपि ॥ ज्येष्ठायमाद्रीशततारकाचस्वा 
तोमुजंगेलथसंक्रमेच ॥ तदामहैप्रकरों 
तिनून॑सत्यंतथाय्योॉमुनयोवदाति ॥ इति. 
अधेकांडम्‌ ॥ क्‍ 


( इ8 ) 


भाषा इस के भनम्तर भूमि की शुद्दि कहते हैं। उत्तराशर 
प्रण्ण से होय तो वापि खेत गह बनाने को भ्सि ओेप्ट होती है । 
अधघरीस अगस कही है ॥ इति ॥ अब व्यापारी और राजाओं दे 
लाभाय अधंकांड लिखते हूँ । कि संक्रांति नक्षच तिधि वार डक 
वार तीन से भाग देना १ वचेतो अन्नहद्धि २ मिलेतोसस ० । ३। 
मिलेतोशन्यसंहरग होताहै। ज्येष्ट सरणी भाद्रा, शतमिष, स्वाति 
श्वषा, नचच स॑ संक्रांति ड्वोय बहुत तेजी अन्नादि की कहे ॥ 

॥ डइति अधे कांडस ॥ 


ल-रविभाद्िनमंयावत्‌ बटकालिंगतमेवच | 
नवाभिधसिताश्चवदग्धा अकंस्य संख्यया।आलिंग 
तेचतचस्थ॑ शीोघ्रलाभोभसिघसि ते। दग्धचोर तथा नष्टं 
नास्तिलाभ न संशयः ॥ सषेप्राच्यांघन सिंधी आरग्न- 
व्याहप दाचण।| सूगवान्ये च नकत्यां मिथनेपशिच- 
सांदिशि। व्य॒कोणेत॒लराणी उद्दीच्यां कंस उच्यते। 
इ शानभायोसीन च दिक्‌ ज्ञानं कथितंवर्धेः रविसा- 
हिनसं यावज्नणनीयं यथाक्रमम | चिशले संस्थिते- 
घिष्णे वस्तनेवचलस्यते। गर्स॑स्थे चविलंवेन वाह्नेनेदं 
पजलमभ्यते ॥ चइति नण्टवस्त प्रकरणम ॥ 


( ४४ ) 

भाषा, अध नण्ट वस्तु का ज्ञान ॥ सय नक्षच से दिन नक्षत्र 
पर्यंत गिने उनमे ६ तक आलिंगत ८ तक अपिः घर्सित १५ तक 
दग्धघ । फल आलिंगत सें वस्तु वहां हो स्थित है। अभि भसित में 
शीघ्र लाभ होता है । दरध में चौर साग गया और घन नहीं मिल- 
ता। दिशा ज्ञान सेष लग्न होय तो पुवें। ८ । ५ अग्नि २ दक्षिण । 
१० | है नेऋ्नत १ पश्चिम ७। ८ वायु कोण ११ उत्तर १२ ईशान 
कोण को चौर जाता है । अथवा सूर्य नक्षच से उस दिन के नज्नत्र 
पर्यंत गिनो अगर वह नक्षत्र चिशुल सें है, वा वाहिरहे तो वस्तु 

नहीं सिलती यदि मध्य में है, तो सिलजायगी ॥ इति ॥ 
सल-यग्माकवाण तिथयोबसम्रश्चवे दा, सवना- 
व्घिशन्य दि्द्वल्हिसल्सयरलाश्च तथानरेंद्रा | अंका- 
कमेण कथितजनुनासरा शि/| इति सभाचौर प्रकरणस 
जब रेखाचतःसंख्या तिथ्य॑क्षोशेष संस्थिता | कोणे 
बंण चिशलानि वंदिसोच्च भवेदिदम | मखस्कंघ 
पृष्टि कुज्षि कषिपुच्छेचेव गृढोढ्रे | अंगसप्तविसा- 
गेन चक्र भव॒ति न संशय: मुखेपृष्ठे च बच्चे ऋूत्यु 
रेव न संशय: | पच्छे शचविनाशाय स्कब्धेमांसेन 


( 2४. ) 


स॒न्षिदा:। उदरे द्रव्यासाध्यं च गेशीएरं विसच्यते॥ 
॥ इति वल्दिमोचन प्रकरणस ॥ 

काया, २।१२१४।१५३१।८।१।१४।१४।४। ०। १० ३२।६। १६६ 
सभा चोर के अंक नास राशि के क्रम से कहे बंदी सोच में 8 रेखा 
ऊपर ४ लिसहो कोणों सें शल लिखें सख स्कंध पीठ, सख पच्छ 
गुदा उदर यह ७ अंग विभाग से चक्र बनावे यदि नक्नच सख परष्ठ 
सें होय तो बत्यु. पुच्छ सें शत्रु नाश स्कन्ध में १ सास तक छूट- 
जाना उदर से नक्षच होव तो घन द्वारा छटता है, गदा में नथयच 
होंय भीघर हो विना घन छटजाता है ।॥, इति वन्दि सोक्षः ॥ 


सल-अथध वातासत्या असत्याविति प्रष्ण ॥ 

'ताथयात च बार च नक्नचंचेव संचयतसम | अण्टभप्ीे 
शशि £ चौणि ३वबेदांगे ४। ६ सत्यसादिशेत | घअर्न्या 
यद्ाप्रान्त वात[मिथ्या न संशय: ॥ अधवा ० सल्लग्ने 
द्रय॒ुत्ी वोंद्रस्थाश्चयदा शुभा:। तदा वार्तासवेल्सत्या 
असत्या तविपयये ॥ इति॥ नज्ञच॑तिधिवार ऊउ 
यायाउप्रसण्ठ भाजितस्‌ । रखाव्पिश्च यदाशेषा 
राजाधिकरणंतदा ॥ शशि नेच पंच शबन्ये शन्या सिद्धि 
. अजायबत॥  ॥ इूति अधिकार प्रक्रणस ॥ 


है| 


५ | 


५ 


( १६ ) 
अथ राज प्रकरणस ॥ नक्षत्र तिथिवारंच योगाडंा 
सणष्टभाजितस , शशिपंच रसासंप्त शन्ये चैव बच क्पा। 
यग्स नाति क्ृपाराज्ञ स्ततौयेच चिराज्वबेत ॥इति॥ 


लाए, यह्ट बात सांचो वा भाठो है इस प्रष्ण सें तिथि, प्रह्र 
दिन, नक्षच इन को जोड़ आठ से भाग देना यदि १।३।४। & 
बचे तो वाता सत्य है अ्रन्यथा सिथ्या है ॥ अधंवा शत लग्न में 
चन्द्रमा होीय अथवा केंद्रो शम ग्रह होय तो वात सत्य है अन्यधो 
भूठ है। इस को अधिकार सिलेगा वा नहीं इस प्रष्ण में तिथि 
वार,नज्नच योग जीड <से साग देवे यदि ६। ४सिले तो अधिकार 
सिलेगा। अन्यधा नहीं ॥इति। राजा की सेक पर छपाई वा नहीं 
डूस प्रष्ण में तिथि वार नच्चच योग को जोड़ ८ से भाग ढेवे यदि 
१।४।६।७। ० मिलें तो वहत छपा है । २ सिले तो कृपा नहीं 
३ मिले तो आगे होयगी ॥ इति ॥ 


सृल-नज्नत्र (तिथिवारं च्‌ प्रवसेद्त च संयतम । 
चशमिभक्तावेशेषंच शशिय ग्मेस्थिरस्पट्स। अधिकार 
श्रवंनास्ति शन्यंच्ेव नसंशयः ॥ दृति स्थिर अस्थिर 
प्रकरणम्‌ | नक्षच याम॒ बारंच तिथिनाचब संबतंस | 


१ # कि «- 


( ३१७ ) 
वार्ता अष्ट्युग्से न चागम । नवेकंपंचशेष च चत्वारि 
चागसं वर्देत्‌। रसाव्धिश्च यदाशेषं आगसनं घटिका 
चिके ॥ इति गया गसन प्रकरणम ॥ स्वच्छायातचि 
यणोक्तत्य सानसंज्ञाच संदता | सप्तभिश्च हरेज्नागं 
शेषंदंघफलंवर्ट्त। द्वित्वारि विलंबंच शबन्येक्ृष्टं 
चिक्के सबस | प्रथरसपंचसेषणष्ठ शेषरेयांतरा तथा बरद्वेत 
तिथधिंपंच गगीद्वत्यदिनसं तच विन्यसेत । चिसि- 
अचवहरद्राग शपफरच्रव फल बदत ॥ एवनादइपधया।व- 
दाभ्यां सोमाधियोरिप | परशंतद्दरप्रयेंत गमनंचेव 
विन्यसत ॥ ति गसन प्रकरणंस ॥ 
भाषा, हसारा यह अधिकार स्थिर रहेगा वा नहीं इस प्रष्ण 
में नाच तिथि वार प्चिर जोड़ ३ से भाग देना यदि १।२ सिले 
तो स्थिर अन्यथा भनन्‍्य० से नह्तों रद्रेगा। परदश गया परुप कब 
दगा इच प्रण्ण स॑ तिथि, वार, नक्षद, को जोड ८ से भाग दे ३ 
9 सित्े वार्ता अवण सात्र हैं, २४८ मिले तो अभी नहीं आता 
यदि १।४५ सिले तो आवेगा । यदि ४ । ६ मिले तो ३ घड़ी तक 
आग जावगा ॥ इति ॥ से परदेश सें कव यात्रा करूंगा इस प्रष्ण सें 
अपनी छाया को तोन गुय कर १२ शोर जीड सात से भांगदे फल 


( ह#ैए ). 


वाह २। ४ सें विलंव ० शन्य में कष्ट १ में लव १।५॥।६ यात्रा 
होती है ॥ अघ च ॥ तिथी वर्तमान को पांच गण कर दिन क्षा 
नक्षच जोड़ तोन से भाग देवे ॥ १ मिले तो शत्रु सार्ग के अर में है 
२ सिले तो सोसा में है शन्य मिलें ती बदत दर पर है ।॥ 


सल-संवाचक्र प्रवक्ष्यामि वाशणिज्याद्यनसंशय:ः | 
सखेद्दोमस्तकेचीणि हस्तेचत्वारि तान्यपि। पाढ़े- 
अण्ठप्रदातव्या हृद्येक्रतु संदयया | समखेशिरेसदा- 
लासोस्वासीविष्नप्रदाकरे। बर्णस्थानेनतिष्टंति इदये 
'थियसंपदा॥ इति सेवा चक्रम्‌ ॥ तिथि बारं चयाम॑ च॒ 
सप्तमक्तावशे षकम।| शराब्विश्चयदाशेणे शत्रो रागस- 
नंवद्ेत। द्विजिषष्ट च शन्ये च शचोनवागसंभवेत ॥ 
चूति॥ शचरागसन प्रकरणन्त ॥ दतप्रण्णाक्षरोचायय 
सप्तभत्ता वशेषकस । गमन॑ क्षेशं निष्फल च सोजनं 
सिब्विसेव च ॥इसि दृत प्रष्णम॥ चंचस्थेची णिद्धत्य 
श्चशीषचीणि जयप्रदाः | कंडठेचीणिसहालाजगी हटदये 
'निघपरनागम् उदरे चय शम्मप्राप्ति पच्छे घट संगटाय 
का: | पादों बढ भव पंचेव क्रमेणेव फलंबदेत । 


( छह८ ) 


सुपप्रसादें अधिकारि नित्यसेव विलोकयेत्‌ ॥ दूत्ति 
न॒प प्रसाद प्रण्णस्‌ ॥ 


साथा, वणिज लोगों को हित वास्ते सेवा चत्ना लिखते हैं । 
मुख सें २सस्तक सें २ हाथों सें चार २पादों में ८ ऋूदय सें 'नक्षत्र 
लिरझे। यदि सेवक के सख सिर सें नक्षच होय तो स्वासी को 
वक से लाभ होता है ह्वाथों में नक्नच डोय तो विघ्न होता है। 
स्वामी को पादों सें नक्षच डहोय तो चिरकाल नहीं रहता उदर में 
तो जेण्ट है । यह सूर्य नक्षत्र से वर्तसान नक्षच पर्थत नराकार 
पक्का से फल कह | अघ शत्र आवेगा या नहीं इस प्रश्न में तिथि 
वार पहिर जोड ७ सात से भाग देता यदि ४ । ५। सिलें शत्र आ- 
देगा | यदि ।६१।॥ ०। झ्ित्त तोचहों आता ॥ इति ॥ दत 
के सुख वो अचर जोड्‌ ७ स्ाग दे यदि क्रम से १ यात्रा २ केश ३ 
सिप्फल ४ ऑण्ट ५ भोजन ६ सिद्व ७ लास कहे ॥इति॥ यदि पक्ति 
पघक्र का चींच पर तोच नचचों से झत्य सिर के तीन नज्नचों से 
उचध कठ दाद नक्तत्तरा स वडा। सास छूटय सचसत्य। उदर स ३ शयण्ट 
छुँ पच्छ के ६ संग दते है। पादो सें ६ ५ | सासान्य है यह राज 
मन वा अधिकार सें चक्र देखना ॥ इति ॥ 


सल-यासाहे तिधि वार च चन्द्रयं चिभाजित॑ 
शीघ्रविलंब निःफलं यग्मांशन्यतो चद्ेेत॥ दति शीघ्र 


( 89 ) 


विलंव प्रष्ण ॥ उभयोर्नामाचर सात्रा दिगणा- उ 
चतगणा | सप्तभक्तावशंघेच पशपटकद्ितीय के | 
तदांभप सिंव मध्य द्रव्य प्राप्तिनसंशय: ॥ एकाडि 

शचयदाशंत्ः सर्वस्व॑नाशयत्तदा | पंच चोशियदाशेएं 
भाग्यहव्िदिनेदिने ॥ इतिग्राम शभा शभ प्रष्णस ॥ 
उसयोवर्णाचरं योज्यं स्वर व्यंजन संयतं ॥ चिशभि- 
शचव हरंद्वाग शन्य एदी पमस्ान्‍्त्टति: । दिशेषे च 
स्चियाब्टत्य कधिता मनिपंगवे: ॥ दूति सच्ची परुण 
खत्यज्ञान प्रण्णम। प्रष्णाह्षरं रविभंत्त॑ शेषांकेन 
फलवबट्त। सप्तसमंनवसे यग्से बण्ट्चंट्रच कन्यंत्ता | 
तृतोीयेशरपचरश्च दशमेई वर्येसतः । चतथे चाणष्टसे 
रुद्रे दादश नास्तिसंतति: ॥ इति वंष्या प्रत्॒ प्ररुणं ॥ 
. भाषा, प्रहिर का अर्घ तिथि वार चंद्रमा इकहे कर तीन से 
भाग दना यदि १ सिले तो शीघ्र । २ मिले तो विलंब । ३ सिले तो 
निष्फल प्रष्ण कह । अरथ हस असक नगर सें जाना चाहते हैं 


लाभ होगा या नहीं ? इस प्रष्ण में नगर - और प्रष्ण कर्ता के 
नासाक्षर जोड़ दुगुन चतुगुण कर सात से भाग देकर यदि शूल्य 


( ४१ ) 


६ मिले तों तब राजा की भान्ति घन मिलता है निःसंदेह | यदि 
१।४ सिलें तो सर्वस्व नाश हो जाता है। यदि ५।३ मिले तो 
उस नगर से भाग्य धृद्दि दिन बदिन होती है | इति। प्रथम ख्री या 
सनुण्य सरेगा इस प्रष्ण में स्री पुरुण वो नासाक्षर स्वर व्यष्जन 
सहित जोड़ तीन से भ्राग दे यदि १ | शनन्‍्य सिले तो परुष दो 
मिले तो ञ्री को प्रधम छत्य कहे | वंध्या को पुद्र होगा या नहीं ! 
इूस प्रण्ण सं प्रष्णातर को १२से भाग देना यदि ७।० । २।६। 
९ मिले तो कन्या ३। ४ सिले तो पुत्र होगा १० सिले तो पर्घ 
अवस्था सें होगा यदि ४8।८।११॥१२ सिलें तो पत्र नहीं 
ज्रेगा । यद्ध कहे ॥ इति वन्ध्या प्रष्ण ॥ 
सूल-युग्मेचकैततोये च द्भेनिष्फलागसस । 
भधकायें चतुधतुः दादशेचायमं भवेत्‌ । वसनन्दादि 
दिग्‌ झुद्वे कार्य क्ृत्वागसं सवेत्‌ | मुनिषष्ठेयदाशणे 
वायचेवत संशय: | पंचमेचागसंशीघ्र कार्याध्ीज्ञाय- 
ते भ्रदस ॥ दति कार्याथ प्रेन्षित प्रष्णम ॥ पंचाडि 
नववाचंकोविवाह इशभं भवेत | द्विदौये च ततीये च 
पण्ट चेवतुसप्तसें। एकादघाण्टसे शेते श॒ं सर्वे उच 
ध्श्यत। (स्चयाश्चद्शत्रिः क्यो विधवा दादशवदत । 


(६ ४२ ) 
॥ डूति ॥ अकस्सद्ान्यमत्पत्तिश्चेकेचेब॑ न संशय 
सगसन च षपटकचद्ाद्शाब्धिप्रचरागसे । अष्टमे बच 
ससस्‍्य च सप्वसेनास्ति संभवः ॥ दूति घान्योत्पत्ति 
प्रष्यम ॥ सनोज्ञं चन्यघधाहश्यं टिग्मेचेवं न संशय: | 
सप्ताष्टभवाकाश्च चन्द्राग्नि रस शंकरा:। फलं- 
ब््‌ « न 
'चवशुसं ज्ञेयं विलंबंच दितोय के ॥ इति मनोर्भिण्ट 
प्रब्य प्रकरणस्‌, ससाप्तश्चायं प्रष्यचडामणिश्रेथ: ॥ 
ः ०्र्‌ फ 
भाषा, इसारा मनुण्य कार्य वारते गया हुआ कार्य करके 
आवेगा या नहीं ? इस प्रण्ण सें प्रष्णक्षर को १२ से भाग देना 
संदि २।११३। १० मिले निष्फल १२। ४ सिलते तो आधा कार्य 
कार आवेगा। यदि ८।८। ८। ११ कार्य करके आवेगा ७ । ६ 
मिल्क ती्‌ व्द् ये सं खसब्य्य कडह्ट | ४६ मिलने तो काय्य द्‌ धशेप्न अआवशधा 
अथ विवाह प्रण्ण में | प्रष्ण ऋर तिथि वाद नकछ्तक् दो १२ से 
भाग दना यदि ४ । ५१८ । १ मिले तो अश २।६।७। ९१ 
य मिले शक होगा १० मिले तो स्चो को ल्लेश वाह | ९१५ मसिलते तो | 
संता विधवा कद । अधघ घान्योत्पत्ति में यदि ? मिले तो - बिच 
यत्न घान्‍्य उत्पन्न होगें १० । ११। २ सिले तो नाश ८। १ ०सिले 
तो प्राप्ति छह । ८ वहुत झस्य ७ सें बह्नीं ॥ इति ॥ यदि १० । ७ 


( 8३ ) 
११।११३॥।६ सिले तो अभ्तीष्ट कार्य होगा २ पिले तो विलंब से 

कार्य होगा २। ४ सिले तो शीघ्र होग ॥ 
ः. दूति श्री कपरस्थल निवासि गौतम गोच शोरि 
अन्वयालक्तत दवज्ञ दनिचंद्रात्सज पंडित विष्ण॒दत्त 
वंदिकक्षत प्रष्णेचडामणी सापाटीका रामवा्णाकम 
१८५३ सिते वक्रमेब्दे आषाड कण्णपण्ट्यां वासरे 
ससाप्ता श्री जगदस्वाय नम्तः। शौरासचन्द्र: प्रीयर्ता॥ 


॥ अधोपयाणि चक्राणि ॥ 








अईडउऐंजोेक्खगघचछजमभाटठडढ्तथदघनप फवमभमय 
लवथपसहइ १२३४३२७८८०१० ११५ १२१३ १४ १४ | इत्यादि ॥ 


नूतन पचतक्ष देखिये 
जादू विद्या संग्रह भाषा दीया 
नि्य भाषा टीका बी ह ) प्र७७ ,.. हे 
टोका कौ० ।/) गर्ग सनोरमा भा० टी० की 
शारीरक हिन्दी भाषा-इससें संस्क्षत, हिंदी, अवीं, 
फासो, घंग्रेजी का सिन्‍न शासीरक रखा है पस्तक कि 
प्रशंशा देखने पर है कौसत केवल १ ) रा 
॥ ब्रह्माएडोषधि निघरयदु ॥ 
इस ग्रंथ का जेसा नाम वैसा गण है छप रहा है| 
विदितहो कि हमारे यहां न्‌तन छप्रे अनेक चसत्कारी 
ग्रंथ है सो इच्छा हो तो टिकट भेज सचौषच्र से सह 
लूल कर संगवा लेना | द 
पता पुस्तक सिलने का |-- सी 
श्रीयुत्‌ परिडत विव्युद्त्त वेदिक जी 
संस्क्तत पद्तकालय, कपूरधल 


